बालको को पीड़ा देने वाले छुद्र अथवा बालग्रह तथा पूतना आदि 
मातृकाओ का परिचय तथा समाधान 


आचार्य हारित ने भूत विद्या अध्याय के अंतर्गत 0 क्षुद्र ग्रहों का वर्णन किया है जो कि 
शिशु को आक्रांत करते है परन्तु इनके नाम व लक्षण ग्रह से बिल्कुल अलग है, उसके 
साथ साथ में आचार्य ने बाल रोग अध्याय में बाल ग्रह जैसा और आचार्य ने वर्णन किया 
है उसी प्रकार भी किया है। जिससे यह लगता है कि यह ग्रह बाल ग्रह से भिन है किन्तु 
शिशु को होते है और यह विषय भूत विद्या के अन्तर्गत है इस लिए प्राय: आचार्यों ने 
ज्यादा महत्व नहीं दिया या समय के प्रभाव से नष्ट हो गए है। जो भी हो परन्तु आपको 
यह पढ़कर बहुत उपयोगी लगेगा । 


बालग्रह आक्रमण स्थान 


देवता शून्य मंदिर, श्मशान भूमि, गली, प्रतोली, सुने बगीचे, घर या इसे स्थान पर जहा 
हृदय में ग्लानि हो। 


बालग्रह संख्या 
कुछ आचार्य 0 व हारित ने भी 0 ही माने है, कुछ आचार्य 27 


बालग्रह | प्रकोप लक्षण प्रकोप स्थल 


एंद्र व्यक्ति प्रसन्न होता है, गाना गाता है, कभी घमंड में | देव स्थान में 
बोलता है, कभी उन्माद ग्रस्त हो जाता है 


आग्नेय रोता है, लगातार देखता रहता है, हमेशा भयभीत | शमशान में, 
रहता है चोहरहे पर 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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धर्म राज व्यक्ति विह्वल, दीन, हीन, चेष्टा , प्रेत के समान होता है | युद्ध भूमि, 
शमशान में 
रक्ष दौड़ता व मारता है वाल्मीकि(बॉबी) 
चौराहा, यज्ञ 
स्थान पर 
वरुण नेत्रो में गौरव, जोर से देखता है, उदास मुख, मुख से नदी, तालाब 
थूक आना, अत्यधिक मूत्र आना, कम बोलना आदि के किनारे 
वायु वायु प्रकोप , बच्चो को लगता है, मुख सूखता है, बवण्डर तेज 
कप्ता है, रोता है आंधी 
कुबेर विहवल, अशांत नेत्र, भूखा, हर्षित व घमंड में होता हे 
एशान गर्व में रहता है, अलंकार धारण करता है, वस्त्र हीन | रम्य जगहों पर 
होकर घूमता है, गाना पसंद करता हे 
ग्रहक भूख तृष्णा बिल्कुल ख़तम हो जाती है, कुछ सुनता जीव के बिना 
नहींहे मंदिर 
पैशाचिक |बकवाद, नाचता, गाना, रोना, नग गुमना, भूख अधिक | अशुद्ध मुख के 
लगती है साथ घूमना 


बालग्रह चिकित्सा हेतु कुछ प्रयोग तथा भुवनेश्वर मंत्र चिकित्सा 


१. अत्यधिक स्नान, पूजा, बलि व मंत्र पाठ 


२. चन्द्रप्रभा वटी 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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३. सुंठी, महुआ, चव, किंशुक, वाचा, हींग को भेड़ मूत्र के साथ प्रयोग 


४. ग्रहदोष हनन धूप द्वारा गूगल , मधु, घी की धूप बनाकर भुवनेश्वर मंत्र से धूपन / 
ताड़न 


भुवनेश्वर मंत्र :- 


ॐ नमो भगवते भूतेश्वराय कलिकलिनखाय रौद्र दंष्टाकरालवत्क्राय 
त्रिनयनधगधगितपिशङ्गललाटनेत्राय तीव्रकोपानलामिततेजसे पाशशूल खट्वाङ्ग डमरु 
धनुर्बाण मुद्रराभय दण्ड त्रास समुद्राव्ययदसंयदार्द- दण्डमण्डिताय 
कपिलजटाजूटार्द्धचन्द्रधारिणे भस्म रागरञ्जिताविग्रहाय 
उग्रफणिकालकूटाटोपमण्डितकण्ठदेशाय जय जय भूतनाथामरात्मने रूपं दर्शय दर्शय 
नृत्य नृत्य चल चल पाशेन बन्ध बन्ध हुङ्कारेण त्रासय त्रासय वज्रदण्डेन हन हन 
निशितखड्गेन छिन्न छिन्न शूलाग्रेण भिन्न भिन्न मुदरेण चूर्णय चूर्णय 
सर्वग्रहाणामावेशयावेशय स्वाहा॥ 


बालग्रहरूपा मातृकाएं प्रकोप लक्षण तथा शांति विधि 


रावण कृत कोमार भृत्य व भैषज्य रत्नावली ने 2 मातृकाओं का वर्णन किया है जो 
कि बालको को आक्रांत करती है ॥ दिन की उम्र से लेकर 2 वर्ष की आयु तक, इन 
72 में से बाल ग्रह से अलग है, उनका विवरण तथा प्रकोप शमन निम्नवत है। 


मातृका - नंदना , प्रथम दिवस मास तथा वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 


प्रकोप लक्षण 


ज्वर, अशुभ शब्द कहना, दूध ग्रहण नहीं करना 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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बलि द्रव्य 


नदी किनारे की मिट्टी लेकर पुतली बनाकर, सफेद चावल, सफेद पुष्प, 7 श्वेत ध्वजा, 7 
दीपक, 7 स्वस्तिक, 7 वडे, 7 पूरी, 7 जामुन, 7 मुठ्ठी चंदन, फूल, नागरपान, मछली का 
मांस, मदिरा, सुंदर चावल ले कर पूर्व दिशा में चौराहे पर बलि दे 


स्नान तथा धूप द्रव्य 


पीपल के पत्ते कलश में डाल कर शांति जल से स्नान करवाए, लशुन, सरसो, बकरे के 
सींग, नीम के पत्ते, गंगाजल से धूपित करे 


सुनंदा- दूसरे दिन, दूसरे महीने अथवा दूसरे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 


प्रकोप लक्षण 
ज्वर, बालक नेत्र खोलते ही कांपता है, सोता नहीं है, दूध नहीं पीता 
बलि द्रव्य 


चावल, एक पृष्ठ भाग, दही, गुड, घृत, सहनक, गंध, नागर पान, पीला फूल, पीली 7 
ध्वजा, 7 दीपक, ॥0 स्वस्तिक, मदिरा/ ताम्रस्थ मधु, तिल का चूर्ण, पश्चिम दिशा में 
चौराहे 3 दिन शाम को बलि दे 


धूप द्रव्य 
गंगाजल, सरसो, बिल्व के रोम, खस, नेत्र बाला, घृत से धूप दे। 


पूतना - तीसरे दिन में , तीसरे महीने में या तीसरे वर्ष में की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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प्रकोप लक्षण 


ज्वर, शरीर कपता है, मुठ्ठी बंद करता है, दूध नहीं पीता, पुकारता है 


बलि द्रव्य 


नदी किनारे की मिट्टी लेकर पुतला बनाए, चंदन, फूल, नगरपान, लाल चंदन, लाल फूल, 
सात लाल ध्वजा, सात दीपक, 7 स्वस्तिक, पक्षियों का मांस मदिरा, भांत दक्षिण दिशा 
में रात को चोहराहे पर रख दे। 


धूप द्रव्य 
गंगा जल, गुग्गूलु, सरसो, नीम पत्ते, बकरे का सिंग की 3 दिन धूप दे। 


मुख मंडिका - चतुर्थ दिन, चतुर्थ मास, चतुर्थ वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण- ज्वर, ग्रीवा निवता है, नेत्र खोलता है, चुकी धारण करता है 
बलि द्रव्य 


नदी के दोनों किनारों की मिट्टी लेकर पुतली बनाए, सफेद कमल, चंदन, नागर पान, 
भोजन, 0 ध्वजा, 4 दीपक, 3 स्वस्तिक, मछली का मांस, मदिरा उत्तर दिशा में रात 
को बलि दे। 


धूपद्रव्य 
लहसुन, सरसो, बकरे का सींग, नीम के पत्ते और गंगाजल से धूप करे 


कटपूतना - पांचवे दिन , पांचवे महीने या पांचवे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण- 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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ज्वर, दूध ग्रहण नहीं कारण, मुठ्ठी बांधना 
बलिद्रव्य 


कुम्हार की मिट्टी से पुतली बना ले और चंदन, नाग पान, चावल, सफेद फूल, 5 ध्वजा, 5 
दीपक, 5 बड ईशान दिशा में, बलि दे और उसी जल से स्नान करे। 


धूपद्रव्य 


स्नान करके गंगा जल, सांप की केचली, गूगल, नीम के पत्ते, नेत्र वाला, घृत लेकर धूप 
करे। 


शकुनी 6 दिन, 6 ठे महीने या 6 ठे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण- 
ज्वर, शरीर विवर्न होना, नींद न आना ( दिन रात जागते रहना ) 
बलिद्रव्य 


पिठी की पुतली बनाए और सफेद पुष्प, रक्त पुष्प, पीला पुष्प, चंदन, नागर पान, ॥0 
दीपक, 0 स्वस्तिक, ॥0 मुष्टिक, ।0 बड का दूध, जमब्दिका मछली , मदिरा, अग्नि 
दिशा में दिन के मध्य में बलि दे 


धूपद्रव्य 
गंगा जल, लहसुन, गूगल, सांप की कांचली, नीम के पत्ते,घृत से धूप करे 


शुष्क रेवती सातवे दिन , सातवे महीने या 7 वे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण 


ज्वर, दूध ग्रहण नहीं कारण, मुठ्ठी बांधना, रोता रहता हे । 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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बलिद्रव्य 


लाल व सफेद पुष्प, चंदन, नागर पान, लाल चावल, खिचड़ी, 3 स्वस्तिक, मछली का 
मांस, मदिरा, 3 ध्वजा, 5 दीपक, पश्चिम दिशा में ग्राम से निकल कर सायंकाल बलि 
दे। 


धूपद्रव्य 
गूगल, मेडा का सिंग, सरसो, खस, नेत्र बाला, घृत इसका धूप करे 


अर्य आठवें दिन , आठवें महीने या 8 वे वर्ष लाल, की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण- 
ज्वर, गीढ़ के समान गंध आना, भोजन नहीं खाता, कांपता है 
बलिद्रव्य 


पीली ध्वजा, चंदन, फूल, पूरी, पापड़ी, मछली का मांस, मदिरा, जंबू, सुबह के समय 
बलि दे। 


भूसूतिका- नोवे दिन , नोवे महीने या 9 वे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण 
ज्वर, नित्य वमन, शरीर विवर्णता होती है, मुट्ठी बंद कर सकते है 
बलिद्रव्य 


नदी के निन्नरे की मिट्टी से सफेद वस्त्र लपेट कर, सफेद फूल, चंदन, नागर पान, ॥3 
सफेद ध्वजा, ।3 दीपक, 3 स्वस्तिक, 3 पुतली, 3 मछली पुतली, मछली मांस, 
आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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मदिरा उत्तर दिशा में ग्राम से निकल कर बलि दे 
धूपद्रव्य 
गूगल, नीम के पत्ते, गो का सींग, सफेद सरसो, घृत करके धूप करे। 


निर्क्रता- दसवे दिन , दसवे महीने या ॥0 वे वर्षकी अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण 

ज्वर, शरीर कपता हे, रोता है, मूत्र व विष्ठा विकार होता है 

बलिद्रव्य 


समुद्र की मिट्टी लेकर पुतली बनाए, चंदन, नागर पान, लाल फूल, लाल चंदन, पांच वर्णो 
वाली ध्वजा, 5 दीपक, 5 स्वस्तिक, 5 पुतली, मछली मांस, मदिरा को वाव्य दिशा में 
बलि दे 


धूपद्रव्य 


काक की विष्ठा, गो का मांस, गो का सींग, लहसुन, बिल्व के लोम, नीम के पत्ते, घी की 
धूप दे। 


पिलिपिच्छिका वे दिन , ]7 वे महीने या 7 वे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण 

ज्वर, भोजन नहीं करता, ऊपर दृष्टि होती है, अंग भंग होता है 

बलिद्रव्य 


पीठी से पुतली बना लाल चंदन से पुतली मुख लाल बना दूध मुख से सीचे, पीला फूल, 
चंदन, नागर पान, 7 पीली ध्वजा, 7 दीपक, 8 बड़े, 8 पूरी, 8 कचौर, मछली मांस, 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 
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मदिरा पूर्व दिशा में बलि। 
धूपद्रव्य 
गूगल, गो का सींग, साप की केचुली, घृत की धूप दे। 
कामुका- बारहवे दिन , बारवहे महीने या 2 वे वर्ष की अधिष्ठात्री बालग्रह मातृका 
प्रकोप लक्षण 
ज्वर, बहुत हस कर बात करता है, बार बार मुस्कुराता है, भोजन नहीं करता 
बलि द्रव्य 


दूध से पुतली बनाकर चंदन, नागर पान, सफेद फूल, 7 सफेद ध्वजा, 7 दीपक,7 पुडी, 
दही भांत की बलि दे 


धूपद्रव्य 
गूगल, गंगा जल, सरसो, घृत की धूप द 


ध्यान दें- 


मदिरा के स्थान पर सात्विक व्यक्ति ताम्र पात्र में मधु प्रयोग करे। तथा मछली हेतु लम्बे 
बैगन का प्रयोग करे। 


आदि शंकर वैदिक विद्या संस्थान 


दूरभाष: 904406667 


